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वा सके 
Separte Paging is given to this post in order that it may be Aled as a 

a separate compilation 
- - - - - ---- --- - - --- ---- - - -- - - - -- - -- - - -- - - - - - - 

= = " -: -- -. .- = - - - - - - - -- -- -- - - - --- - - 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

2. परिभाषा : 
नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1988 

. हम मीति में , समय-समय पर यथा संशोधित प्रम और पुस्तक पंजी 
सार्वजनिक मूमना मं . 1 पी . आर . एन . पी ./ 86-फाइस सं . 2/2/ 85 

करण अधिनियम , 1867 में यथा परिभाषित " समाचार पत्र का अर्थ " 
एम . यू . सी . :- अप्रैल , 1985 मार्च , 1988 के लिए आयात और निर्यात नीति 

ऐसी कोई भी मुद्रित नियतकालिककृति छोगा जिममें सार्वजनिक समाचार 
के परिशिष्ट - 5 भाग ख के पैर। 6 के अनुसार, भारत सरकार का सूचना 

या सार्यानिक समाचारों पर टिप्पणियां छपती हैं । 

3. पात्रता : 
और प्रसारण मंत्रालय माइसेंसिंग वर्ष प्रप्रैल , 1986-मार्च , 1987 
और अप्रैल , 1987-मार्च, 1988 के लिए प्रखधारी फागण काटन 

3 . 1 अखबारी फागम का प्रावंटन ऊन समाचारपत्रों को किया 
नीति को एतारा अधिसूचित करता है । यह भी अधिसूचित किया जाता 

आएगा जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम , 1867 के मंगत 
है कि वर्ष 1985- 86 के लिए तक किए गए वर्ष प्रावंटन को 

उपबन्धों के अनुसार भारत के समाचारपयों के पंजीयक के कार्यालय में 
मापंथनिक सूचना संख्या 1-पी . मार . एन . पी ./ 84, दिनांक 21 जुलाई, 

पंजीकृत है । 
1984 के द्वारा अधिसूचित वर्ष 1984- 85 के लिए प्रसवारी फागण 
प्रावंटन नीति के अनुसार किया गया ममझा जायेगा । 

3. 2 कोई समाचार पत्र प्रसबारी कागज के प्रायंटन के लिए तब 

पास होगा जब दैनिक समाचार पत्र के मामले में उसकी नियमितता 
मेसर सिंह बेदवान, संयुक्त सचिव 90 प्रतिशत और अन्य अधिकता के मामले में 86 प्रतिसत होगी , 
असबारी कागज काटन नीति , 1986 - 88 

सिषाए - उन मामलों के जिनमें नियमितता की गिरावट प्रकाशक के नियंत्रण 

से परे के कारणों से अर्थात् हाताल, तालावन्ती, फाम धीरे करना , विणली 
1. लागू होगा । 

की कमी या इसी प्रकार के कारणों से घाई हो । 
यह नीति , ऐसे संशोधनों जो समय- समय पर अधिसूचित किए जाएं , 
के अधीन रहते हुए, लाइमेंसिंग वर्ष 1986- 87 और 1987- 88 के 

3. 3 भारत के समाचार पत्रों के पनीयक द्वारा अखबाग कागज का 
दौरान अखबारी कागज के प्रावटन पर सागू है जिस पर पायात और 

प्रायटन निम्नलिखित के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता है : 
निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947, पायात (नियंत्रण ) भाषेश, 1955 

( 1 ) समाचार एजेंसियों द्वारा टेसीप्रिंटरों पर समाचारों का प्रेषण ; 
और अपवारी कागम निपक्षण मावेश , 1962 ( समय - समप पर ममा 
संशोधित ) लागू हैं । 

( 2 ) समाचार पत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण ; 
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( 3 ) शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम मूल्य पाली पुस्तकों का 

मुद्रण ; और 
( 4 ) कालेजों और स्कूलों की पत्रिकाओं का मुद्रण । 


4. समाचार पक्ष की प्रसार संख्या का निर्धारण ( क ) वित्री प्रतियों 
की संख्या और ( ब ) निःशुल्क जिसरित प्रतियों की संख्या , बिना विकी 
लौटाई गई या मुद्रित किन्तु म सो बिकी और मही निःशुल्क वितरित 
की गई प्रतियों की संख्या को हिसाथ में लेकर किया जाएगा , बशन कि ये 
संबंधित मुद्रण मावेश की निम्नलिखित प्रतिमातता न बढ़े:--- 


- - 


- - 


3 . 4 प्रकाशनों की निम्नलिखित श्रेणियो, चाहे ये भारस के समाचार 
पत्रों की पंजीयक के कार्यालय में समाचार पत्रों के रूप में पंजीकृत हों , 
इस मीति के अन्तर्गत प्रखबारी कागज के प्रावंटन के लिए पात्र नहीं 
होगी : 


प्रसार संख्या 


6, 000 तक 
5, 001 से 10, 000 तक 
10, 000 से अधिक 


दैनिक /वि और साप्ताहिक 
वि - साप्ताहिक और पाक्षिक 
10 प्रतिशत 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत 
10 प्रतिशत 10 प्रतिगत 15 प्रतिशत 
३ प्रतिशत 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत 


( 1 ) वस्स्तुओं अथवा सेवाओं क मुख्य रूप से विकः को बढाया 

देने के लिए प्रकाशित पत्रिकाएं ; 
( 2) उपक्रमों/फर्मो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रकाशित की जाने 

पाली घरेलू पक्षिकाएं मैगजीन ; 
( 3 ) मूल्य सूमिया, सूचीपन , निर्देशिकाएं तथा लाटरी समाचार 
( 4) दौड़ गाइ , और 
( 5) सैक्स मैगजीन । 


4. हकदारी : 

4 . 1 किमी मौजूदा समाचार पत्र की लाइसेंसिंग अवधि 1986- 87 
या 1987- 88, जैसे भी स्थिति हो , के लिए प्रखबारी कागज की मूल 
हकदारी का निर्धारण पिछले वर्ष की उसकी औसत प्रमार संख्या , औसत 
पृष्ठ संख्या , औसत प्रकाशित पृष्ठ भेन्न तया प्रकाशन दिवसों की संख्या के 
माधार पर किया जाएगा । 

4. 2 समाचार पत्र के सभी संस्करणों ( अर्थात् जिनका वही नाम हो , 
वही प्रावधिकता हो , उसी भाषा में प्रकाशित होते हों और उनका स्वामी 
यही हो ) चाहे उसी स्थान से या विभिन्न स्थानों से प्रकाशित होते हों , 
को एक समाचार पत्र माना जाएगा और उसको हकदारी का हिसाब 
सभी संस्करणों के निभावन ब्यौरे के प्राधार पर लगाया जाएगा । 

4 . 3 जिस समाचार पत्र/ यावधिक पन द्वारा बताई गई प्रसार संख्या 
को भारत के समाचार पन्नों के पंजीयक द्वारा "प्रसिद्ध हुमा " घोषित कर 
दिया गया है, वह अखबारी कागज के लिए तब तक पान महीं होगा 
जब तक उसको प्रसार संख्या "पुनः सिद्ध " म हो जाए । उस समाचार 
पत्र आवधिक पन के मामले में जिसके बारे में यह पाया जाता है कि 
उसने अपने निष्पावन के बारे में मूठा विवरण दिया है और/ या उसके 
द्वारा बताई गई प्रसार संख्या को भारत के समाचारपक्षों के पंजीयक द्वारा 
फम प्रांका गया है उसे विशिष्ट अवधि , जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती 
है , के लिए प्रभारी कागज के प्रायंटन से वंचित किया जा सकेगा । 


4 . 7 मूल हकवारी निकालने में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक , 
जैसा के प्रत्येक मामले में उचित सममें और सामान्य मौसत खपत पर 
विश्वास करके निम्नलिखित की उपेक्षा कर सकते हैं : - - 
( 1 ) प्रसार संख्या में प्रसाधारण अल्पकालिक गिरावट , जो विशेष 

परिस्थितियों, जिनमें हाताल तालाबन्दी या इसी प्रकार के अन्य 

कारण शामिल है, से हुई हों ; और 
( 2) प्रतियोगी समाचार पक्षों के बम्ब होने उनके कार्य में म्यवधान 

हो जाने या फिरहों अन्य मसाधारण परिस्थितियों से प्रसार 

संख्या में असाधारण वृद्धि । 
4 . 8 यदि किसी समाचार पत्र में किसी पिछले वर्ष में अपने को 
पावंटित प्रखबारी कागज की किसी मात्रा का उपयोग नहीं किया है तो 
मप्रयुक्त मात्रा को यथा स्थिति वर्ष 1986-87 या 1987-88 के लिए 
उसको हकवारी में से काट लिया जाएगा । 

4 . 9 समाचार पत्रों को छीजन की प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित 
सीमा तक अतिरिक्त मखयारी कागज दिया जाएगा : 
( 1 ) सभी समाचार पत्रों के लिए 

5 प्रतिशत 
( 2 ) बहुरंगी मुद्रण के मामले प्रावधिक पत्रों के लिए 7 प्रतिशत 

4 . 10 प्रआयातित प्रखबारी कागज और स्वदेशी फागण के लिए 
समाचार पत्रों को हकवारी 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर 
निकाली जाएगी । 


4. 4 जो नया प्रावेपन प्रथम बार प्रकाशन शुरू करता है या अन्यथा 
प्रथम बार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को प्रखबारी कागज के 
प्रायंटन के लिए प्रत्येपन करता है, उसको प्रथम पार महीनों के लिए 
अखबारी कागज के उतने प्रारंभिक कोटे की अनुमति दी जाएगी जितना 
आयेक द्वारा बताई गई प्रपार संखया से संतुष्ट होने पर भारत के 
समाचार पत्रों ने पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाए किन्तु वह वैनिक 
समानर पत्रों के सामले में आठ मानक पुष्टी 2450 वर्ग से . मो . के 
प्रति अंक को 10, 000 ( बस हजार ) प्रतियों और प्रावधिक पत्रों के 
मामले में सोलह मानक पृष्ठों से अधिक नहीं होगा । अखबारी कागज 
का प्रारंभिक कोटा प्राप्त करने वाले समाचार पन द्वारा प्रकाशन के तीन 
महीने के बाद एक पखवाड़े के अन्दर प्रायंटित प्रखबारी कागज के उचित 
प्रयोग का प्रमाण फार्म एन . पी . 2 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
उसके बाद शेष वर्ष के लिए उसकी हकदारी का निर्धारण वास्तविक 
निष्पादन के माधार पर किया जाएगा तया बाकी कोटा, पदि कोई हो , 
औपचारिक रूप से प्रायेदन -पत्र प्रस्तुत करने पर रिलीज किया जाएगा । 

4 . 5 नया प्रायेवक अपने प्रावेदन पत्र के प्राप्त होने के महीने से 
यसरी प्रान करने का हकदार होगा । 


5. भावेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया : 

5 . 1 प्रखबारी कागज के भावंटम के लिए पत्र प्रकाशक द्वारा या 
इस निमित उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा फार्म एम . पी . 1 
और एन . पी . 2 में दिए जाने चाहिए और वे भारत के समाचार पत्रों 
के पंजीयफ , पैस्ट ब्लाक - 3, विंग नं . 2 रामकृष्णपुरम्, मई दिल्ली को 
संबोधित किए जाने वाहिए । 

3 . 2 अखबारी फागम के आवंटन के लिए भावेदन पत्रों के साथ 
फार्म एन . पी . में पिछले वर्ष का निष्पादन पीरा प्रमाण पत्र भेजा जाना 
पाहिए । जिस समाचार पत्र को औसत प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 
2, 000 प्रतियों से अधिक है, उसका निष्पादन व्यौरा प्रमाण-पत्र सनवी 
लेखाकार से प्रमाणित होना चाहिए । 

5. 3 नए समाचार पत्रों द्वारा प्रारंभिक कोटे के लिए प्रावेदन पक्ष 
( उक्त पैरा 4 . 4 के द्वारा) फार्म एन . पी . 1 में दिया जाना चाहिए 
और उसके साथ फार्म एन . पी . 3 भेजा जाना चाहिए । 
6. प्रावेदन पत्रों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख : 

6 . 1 वर्ष 1986- 87 के लिए अखवारी कागज के प्रावंटन के लिए 
माबेशन-पनों के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर , 1986 है । 

6 . 2 वर्ष 1987- 88 के लिए प्रखबारी कागज के प्रापंटन के लिए 
प्रावेदन -पत्रों के पास होने की अंतिम तारीख अलग से पधिसूचित की 
जाएगी । 


[ माग I अप 1 ] 


भारत का राजपत्र : साधारण 


7. अखबारी कागज का प्रावंटन : 


7 . 1 प्रबबारी कागज, स्टैराई और ग्लेज्ड, फा माटम साधारणतः 
रीलों में किया जाएगा । शीट फैड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचार 
पत्र हो तो हमारी केवन गोटों में प्राप्त करेंगे । यदि गोत्रे उपलब्ध 
नहीं है तो यह प्रमाग देने पर कि मुद्रण वास्तव में शीटों में हो हुा है , 
रीलौ को शोटों में दालने के लिए हरूवारी में 5 प्रतिमात को पति की 
जाएगी । 


8 . 3 जो माचार पत्र अपनी कवारी बहुत कम होने से इस 
व्यवस्था से कवर न होने के कारण हाई भी न पानी को गो को 
पूरा मही करता, यह अपनी हकवारी को इपरे समाचार पत्रों को हकदारी 
के माथ मिला सकता है और अपने विधिवत् प्राधिन एजेंटों के माध्धन 
मे हाई सो रति पर अबधारी कागज ले सकता है । 
___ 8 . 4 स्वदेशी प्रखबारी कानन को हकदारी के लिए प्राधिकार पत्र 
भारत ने समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा नो पानि को सिपाही 
माधार पर जारी किए जाएंगे । यदि किसो समाचार पत्र को पाकि 
आवश्यकता 50 मीट्रिक टन या एनसे काम है तो भारा के समाचार 
पनों के पंजीयक अपने विवेक से इस प्रकार के प्रभावार पत्रों को 
वार्षिक प्राधार पर या जैसा भी आयया उपक सपना जाए, चबागे 
फागज का पाबंटन कर सकता है । 


7. 2 300 मीट्रिक टन से कम की हकदारी वाले समाचार पत्रों को 
स्वदेशी या माया तिन प्रखबारी कागज को कई बार में या एक बार में 
लेने का विकल्प होगा । 


7. 3 जिस समाचार पत्र की हकवारी 300 मीट्रिक टन से अधिक है, 
उसके लिए प्रखबारी कागज का प्रावटन निम्नानुसार होगा :-- .. 


पायातित 
मंसूर पेपर मिल्जलि . 


35 प्रतिशत 
18 प्रतिशत 


8 . 5 समाचार पत्र को अपना प्रामंटन हाई सी सेन पसाबकर 
स्टाक अथवा स्वदेशी स्रोतों से प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख 
से 3 माह के भीतर उठाना होगा । यदि कोई समाचार पत्र स्वदेशी 
प्रखबारी कागज का कोटा नहीं उठा पाता साप उसको मात्रा ता . 
भायातित अखबारो कागा के बारे में अपनी हावारी से वंचित हो 
आएगा । 


17 प्रतिशत 


हिन्दुस्ताम न्यूजप्रिंट मिल्स लि , ( केरल ) 
तमिलनाय म्यूप्रिंट एंड पेपर्स लि . 
नैशनल म्यूजप्रिंट एंछ पर लि . ( नेपा ) 


16 प्रतिशत 


14 प्रतिशत 


. 8. 6 यदि यह पाया जाए कि किसी समाचार पत्र में उस स्वदेशी 
प्रखबारी कागज, जो उसे पाबंटित है, के उठाने के बारे में झूठा प्रमाग 
पत्र दिया है तो उसे भविष्य में पायातित मबारी कागज के मोर पाटन 
से वंचित किया जा सकेगा । 


पायातित प्रखबारी कागज की हकदारी का फम से कम 25 प्रतिशत 
मखमारी कागज राज्य व्यापार निगम के बफर स्टायः से उठाया जाना 
पाहिए । 


. बकाया माना : 


7 . 4 उन प्राधिक पक्षों को , जिनका प्रमापान नियमित रूप से 
होता रहा है , अपनी हकदारी ग्लेण्ड अखबारी कागज में लेने की मुमति 
दी जा सकती है , बशर्स कि वह उपलब्ध हो । 


7 . 5 उस नए सावेदक को , जो पहली बार प्रकाशन प्रारम्भ कर 
रहा है या अन्यथा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पहली 
बार प्रखबारी कागज के लिए आवेदन करता है, उसका आवेदन पत्र 
प्राप्त होने के मास से पहले बारह मास के लिए केवल स्वदेशी अखबारी 
कागज ही प्रावंटित किया जाएगा । मागे की हकदारी को केवल तब ही 
रिलीज किया जाएगा जब इस बात का प्रमाण दे दिया जाएगा कि स्वदेशी 
प्रखबारी कागज का रिलीज किया गया कोटा संबंधित समाचार पत्र द्वारा 
वास्तव में उठा लिया गया है और उसे प्रयुक कर लिया गया है । 


9 . 1 जिन समाचार पत्रों को भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक 
द्वारा 1982- 83 से उन्हें प्रापंदिल मत्रपारी का ग की पूरी माना नहीं दी 
जा की है, वे एक बारगी उपाय के रूम में बकाया मात्रा के सदेशो 
प्रखबारी कागज में भामंटन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे । बका 
मात्र) फा भाबटन भारत के समाचार पत्रों के पंजीया द्वारा चरगपत दंग 
रो 1986- 87 से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर स्वदेशी प्रखबारी कागज को 
उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाएगा, जिन मामलों में प्रातहत 
माना 50 मीट्रिक टन या कम है , उनमें भारत के समा वार पत्रों के ली . . 
यफ अपने विवेक से भूत्री मात्रा को एक बार में उठाने के लिए प्राधि 
मत कर सकते ! यदि कोई मनाचार पत्र प्राटिल अजवारी वाग को 
निसी भी नयस्था पर निर्धारित समाना पर नहीं पाता 
तो वह बकाया प्रखबारी कागय को गेष मात्रा के लिए मानेको रो 
वंचित हो जाएगा । 

8 . 2 मयबारी कागज की बकाया मात्रा के पाबंदन के लिए पाये 
दम पन भभी संगत व्यौरा देते हुए लिपि में मास के समाकर वों 
के पंजीयक को 31 जनवरी, 1987 तक भेज दिए जाने चाहिां । 


7 . 6 ऐसे कारणों से यथा प्रखबारी कागज की उपलब्धता, पफर 
स्टाफ के होने या समय किसी कारण से विभिन्न स्रोतों से प्रायंटन में 
संशोधम/ परिवर्तन किया जा सकता है । 


10. एक समाचार पल का सिए आबंटिन अखबारो फागज का दसरे 

समाचार पत्र के लिए उपयोग करमा । 


7. 7 यवि राज्य व्यापार निगम को " सेटर्स प्राफ क्रेडिट " के प्राप्त 
होने के 120 दिन के भीतर पोत लदान कार्यान्वित नहीं ही आता तो 
प्रनुपातिक मात्रा को हाई सी सेल के प्राधार पर बफर स्टाक से मायंटित 
करने का प्रयत्न किया जाएगा जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
8. वितरण : 

8 . 1 मायातित प्रखबारी कागज के वितरण संबंधी कार्य पूर्णतया 
राज्य व्यापार निगग वारा उस प्रकार से किया जाएगा, जिस प्रकार 
इस मीति के अनुसार तथा प्रखबारी कागज नियंत्रण प्रादेश , 1962 के 
उपबन्धों के अनुपालन में भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा 
प्राषिकत किया जाएगा । 


कोई समाचार पत्र दूसरे समाचार पत्र को पाबंदित अखाधारी 
पागज का उपयोग नहीं फरेगा चाहे संबंधित समाचार पनों का यही स्मा 
मित्व हो या उनको हाई सी शेल के अाधार पर प्रायासिा अखबारो कागज 
प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पानी मारो मिना ले । को अनुमति दे 
दी गई हो । 


11. बात के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना : 


___ 8 . 2 जिस समाचार पक्ष को हाई सो सेल माघार पर पाटन किया 
जाता है उसे सीधे या अपने विधिवत् प्राधिकृत एमेन्टों को मार हिल 
परी लेने की अनुमति होगी । 


11 . 1 जित समाचार पत्र को प्रभारी फागज का घाटन किया 
जाता है , वह भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को फार्म एन . पी . ? 
में वर्ष 1986-87 का निष्पादन पीरा भाग पत्र 30 - 6- 1987 तक 
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13. फा : 
से अधिक हों तो सनदी लेखाकार से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए । 

अमवारी सागज के प्रायटन के नि पादा ११ फार्म के नाम 
वर्ष 1987-88 के लिए निष्पादन म्योरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निम्नलिखित मेलान होने चाहिए -- - 
मन्तिम सारीख अलग में अधिसुजित की जाएगी । 

। काम एन . पी . - 1 
11. 2 जिस समाचार पत्र का प्रकाशन निलम्बित या बन्य ही आता 

( 1 ) भाग - 1 

( पारेदन पत्र का 
है, यह प्रकाशन के निलम्बन बंद होने से एक महीने के भीतर फार्म एन.पी 

( 2 ) भाग - 1 

( मासहर योगा 
2 में मिष्पादन ब्यौरा प्रमाण पत्र भारत के ममाचार पत्रों के पंजीयक को . 

2. फार्म एन . पी . - 2 

( प्रसारण मंत्रा 2000 
प्रस्तुत करेगा । यह अप्रयुक्त प्रखबारी कागज भी भारत के समाचार पत्र 

प्रांवों में अधिक होने 
के पंजीयक के निर्देशों के अनुसार वापस करेगा । 

की निगा में निष्पादन 
श्योर । प्रमाण पर ननदी 

लेखाकार में विधिवत 
12. अपवाद 

प्रमाणित होना चाहिए.) । 
इम नीति में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार का सूपमा 

3. फार्म एन. पी . - 3 ( नए पावरका के लिए ) 
पौर प्रसारण मंत्रालय पच्छ और पर्यास कारणों से किलो मी अपेक्षा को 

4. ममाचार पत्र को प्रसा -पना नारी माँ को कुछ प्रतिमा , 
छोड़ सकता है या इनमें से किसी भी उपबंध में बोल दे सकता है । 

फार्म एन . पो .--1 स . पो . - पोर गा . पो .-- 3 2 ना सन । 


काम - ] 


एन . पी . - 1 


प्रखबारी कागज के पाटन के लिए समाचारपसो/नियतकालिक पत्रों के लिए भाषेषन पन का फार्म 


भाग- - 1 


1 . आवेदक का नाम 
2 . समाचारपम/नियताफलिक पन का नाम , भावधिकता नपा भाषा 


3. डाक का पूरा पता 
4. ( क ) दिनांक जम से समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र/नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है , 

( ब ) भारत के ममाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या ; 

( ग ) जिला मजिस्ट्रेट के यहा नवीनतम घोषणा दाधिल किए जाने की तारीख । 
5. सम्बन्धित का प्रकार अर्थात् सार्वजनिक/निजी स्वामिन्य प्रादि तथा निदेशकों/ 

भागीदारों आदि के नाम । 
H . 12 महीने के लिए अपेक्षित अखबारी कागज़ की मात्रामस्थ 
7 ( क ) क्रमबन बितरण अपेक्षाए । 
. ( ब ) प्राधिकृप्त-एजेन्ट का माम । 
४ . समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का नाम तथा अन्य विवरण जो आवेदन के 

स्वामित्व में है । 
- - - - - - -- - -- --- - - 

- - - - - - - - - - -- - - , . . - - -- 
समाचारपन का नाम 

भाषा तथा नियकालिकत्ता 


- 


- 


- - -- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्रकाशन का स्थान 


क्या सरकार वारा प्रखबारी कागज 
मिलता है 
- - - - - - - - - -- - 


. - 


- - - - - --- - - 


- - - 


- 


- - - - -- - - 


- - - - - 


- -- 


- - - - 


- - - - -- 


- - - 


1 


- ---- - - - - 

3 
- --. .. - - - - - 


। 


-- -- - . - - - - .. 


... - - -- - . 


- - . .. 


- . - - .- . . - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - -- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- --- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भागII] 


भारत का राजपळ : साधारण 


+ 


8. मए समाचारपजों/नियतकालिक पनों के प्रति प्रकाणन दिवस के प्रसार माथि का 

पिपरण । 
( क ) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि 
( स ) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत सम्ध्या 
( ग ) मौसत पृष्ठ संख्या 
( घ ) समाचारपत्रों/नियतकालिक पनों के एक पृष्ट का प्रोसत क्षेत्र ( वर्ग से. मी. ) 
( क ) प्रकापाम दिवसों की संख्या 


10. अबमारी कागण का विवरण (ग्लेख/अमलडनिपा की मावस्यकामा का अलग 

मालग उल्लेख कीजिए ) 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


. 


- - . 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - - -- -- .. . -.. -...- - 


- - --- - - - - 


--- -- -- - 


-- - ......... 


मव संन्या 


मात्रा मीट्रिक टनों में 


मौत 


मूस्य 


( सी . आई . एफ . ) 
( रुपयों में ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


वर्ष 1965- 86 की अवधि में की गई खपत । 


1986- 87 


पश्यकता 


11. पिछला लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय से 

अखबारी कागण लिया गया था । 


12. ( क ) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटरी/फ्लैटयर ) लेटरप्रेस । 

( ब ) अपेक्षित रीलों/शीटों का प्राकार । 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


घोषणा 


1. मैहम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते है कि मेरी हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अपर दिए गए विषरण सत्य मार 
मही है । मैं हम यह भली- भांति समझता हूँ/ समझते हैं कि मुझे हमें जो भी पायंटन प्रस्तुत विवरण के माधार पर स्वीकृत होगा, यदि यह सिम हो जाता है 
कि दिए गए विवरण गलत या असत्य है, तो यह किसी प्रम्य जुर्माने के अलावा , जो सरकार लगा मकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की जा सकती 
है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर रर करने योग्य हैं । 

2. मैंहम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि अगर प्रखमारी कागज का आवंटन किया जाता है तो वह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के 
प्रेस/ माहाता संस्थान में प्रयुक्त होगा । 

3. मै हम यह भी अच्छी तरह समझता हूं/ समझते हैं कि सारणी बस की गई मप ( दो ) का आबंटन सारणी-बय एजेंसी के परिए मायात व्यापार 
नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिन शतों पर माल की निकासी उपयोग के लिए दी जाती है ऐसी वस्तुयों के किसी दुरुपयोग करने के 
उल्लंघन पर पायात तथा नियति ( केन्द्रीय ) अधिनियम 1947, यथा संशोधित तथा उसके अन्तर्गत निर्गम भादेश की व्यवसायों की ओर प्राकष्ट होगा । 

4. मैंने हमने पायात नीति आयात निर्यात प्रक्रिया की 1985- 88 की हस्त- पुस्तिका के प्रासंगित उपबंधों को नोट कर लिया है । 


हस्ताक्षर 


माम स्पष्ट पक्षरों में 


पप का नाम 


निवास स्थान का पता 


THE GAZBTTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


मायकर पोषणा 


( प ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिमकी माय कर योग्य नहीं है । मैं /हम एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता करते हैं, कि मैं/ हम किसी भी 
मायकर एवं अप्रिम कर देने के सरपायी नहीं है क्योंकि मेरी/हमारी माय, पासू लेखा वर्ष एवं गत चार मेखा वर्षों में उस उच्चतम सीमा से कम रही 
है जिस पर पायकर मही मगता । 


( ब ) उन पक्तियों के संबंध में जिनकी पाय प्रायकर योग्य है । मैं/हम पतारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता इं/करते है कि .. 


( 1 ) मैने/हमने अपनी पाज तक की प्राय से अपनी/हमारी देय राशि का ब्यौरा ब्यौरे मायकर विभाग को दे दिया है । 


( 2 ) मने/ हमने उन्हें कर मांगों को छोड़कर जो समम प्राधिकारी द्वारा स्थमित कर दिए गए है, के भतिरिक्त शेष सभी करों सहित मग्रिम कर 

जो हम पर मायकर अधिनियम के अन्तर्मत देय थे उमका भुगतान कर दिया है । 


( 3 ) महम प्रायकर सम्पत्तिकर छिपाने के प्रारोप में गत तीन कलेणर पषों के पौराम पण्डित * सिड पोष घोषित नहीं किया गया किए गए । 


( 4 ) मैं/ हम एतद्वारा सस्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/ करते है कि उपरोक्त घोषणा उन कंपनियों जिममें मेरे हमारे प्रचुर हित * * निहित है/ मा उन 

म्पनियों को फमो एसोसिएमान जिसका म/हम क्रमशः भागीवार मा सदस्य दि , में भी लागू होते है । 


उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि पाक कम्पनी में या पावक एसोसिएशन के सदस्यों या मावेदक फर्म के मागी. 
पार में प्रपुर हित " रखते है । 


FIL . * . 


हस्तामर 


दिनांक 


स्थाई बाता में . . . . . . . 


निर्धारण करने वाले मामकर अधिकारी 


का पद . . . . . . . 


निर्धारण योग्य . . . 


- - 


- 


+ 


* यदि जमाने की लेबी के विरुद्ध कोई अपील की गई है और अपील प्रायकर सहायक आयुक्त , या मायकर अपीस प्रधिकरण में सकी पनी है तो 
ऐसी सजा ( पेनल्टी ) इस घोषणा के लिए नहीं ली जानी चाहिए । 


* " प्रबर हित " सम्बों का बहो मर्म है जो कि प्रायकर अधिनियम, 1081, सेक्सन 40 ( १ ) ( 2 ) में स्पष्ट है । 


[ भाग - वाम 1 ] 


भारत का राजपन : मसाधारण 


- 


- 


- 


- - 


1-4- 85 से 31- 3-86 तक की पशि के लिए प्रसार पापि समाधी निभावन विवरण प्रमाण-पत्र का काम 


एम. पो . -2 


1. समाचारपत्र/नियतकालिक पक्ष का नाम 


भाषा 


2 . प्रकाशन का स्थान 


4 भाषधिकता ( पीरियोरिसिटी ) 


मास के दौरान 


अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर वर विसंबर मनवरी फरवरी मा वर्ष का 
683858858888888888 मोसन 


- 


- 


- 


- 


- 


1. मास के अनुसार पास्तविक 
प्रकाशन विक्सों की संख्या 


2. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित 

प्रतियों की मौसत संख्या 


3. प्रति प्रकाशन विषस बेची गई 

प्रतियों की मौसत संख्या । 


4. प्रति प्रकाशन विवस मुक्त 
वितरित ( मानार्ष वाउचर , 
विनिमय, बोमस, नमूना एवं 
कार्यालय प्रतियों सहित) की 
गई प्रतियों की मौसत संध्या । 


5. भाविकी पापित की गई पौर 
मन्य मुद्रित प्रतियों की पौसात 
संख्या जो ( 3 ) पौर ( 4 ) 
में शामिल नहीं की गई । 


8. समाचारपल/नियतकालिक पत 

का पोसत प्राकार ( वर्ग 
से . मी . में ) 


7 . प्रति अंक पृष्ठों की पोसत 

संख्या 


8. प्रति प्रकाशन विषस प्रकाशित 

पृष्ठों की पोसत संख्या । 


B. वर्ष के दौरान प्रखबारी 

फागण की कुल वपत (हनों 


10. वर्ष 1985-86 के पौरान 

सफेव प्रिंटिंग कागज की कुल 
सपत ( टनों ) में 


- 


- 


- 


- 
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अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नमबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्ष वर्ष का 
858585858585 35 35 85 86 86 88 प्रीमत 


11. भामाठ संवर्धम ( माई . ई . 

पी . लाइसेंस ) पोजमा के 
प्रम्सर्गत हासिल की गई 
मखगारी कागण की चपत 
पौर 1985- 86 के दौरान 
अपत । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


प्रकाशक के हस्ताभर . . . . . . . 
प्रकाशक का नाम . . . . . . . . . . . . . . . . 


मनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र 


हमने वर्ष 1985-86 के दौरान प्रकाशित सर्व श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( पत्र का नाम , माना पोर याविना) के प्रस्तकों 
और लेखा की आप कर ली है मौर अपेक्षित सभी जानकारी पीर विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विपर से वर्ष 1993- 93 के लिए दिया गया 
उपरोक्त विवरण मेरी- हमारी जानकारी एवं लेषा पुस्तकों के अनुसार प्रात विधरण में पनार मण्या, पृष्ठ को सपा, प्राकार पोर घमा दिपमों को संम्या 

श्री विश्लेषण करता है । 


-- 


नांक 


. . . . . . . . . . . . . . . . , . 


हस्ताक्षर 


सनदी लेखापाल की मुहर 
1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं । 


पत्ता 


नोट : 1. यवि वर्ष के लिए मौसत प्रसार संख्या 2, 000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवम मे अधिक हो मो प्रमाण पत्र सनदी लेखापाल के नामाझम -पन पर टाईप 

होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत प्रतिहस्तासरित होने पाहिए । 


2. सभी मौसत मास के अनुसार तत्संबंधी माम के दौरान निष्पादन के तथ्यों के आधार पर दिए जाने हैं । 


3. ( 7) में दिए जाने वाले प्राकहों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जीप को उस मास के कुल प्रकाशन विबसों की संख्या से 

माग करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि ( 8 ) में दिए जाने वाले मांकड़ों का हिसाब इस प्रकार होगा : - - एक मक के पष्ठों की संख्या को उसके 
अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों को संख्या से गुणा करने से तरसममी प्रकाशन विवस की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल पाएगी । माडीने के 
सभी प्रकाशन दिवसों के कुल प्रकाशित पुष्ठों की संख्या का जोड़ लेना चाहिए । मासिक प्रोसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस फूल संख्या को 
उस मास के फूल प्रकाशन विवसों की संख्या से भाग किया जाना पाहिए । 


नए दैनिक नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा पिमा जाने वाला विवरण :---- 


समाचार पत्र/ पत्रिका का नाम 


( क ) नाम 


( 6 ) भाषा 


( ग ) पापधिकता 
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2. अन्तिम घोषणा देने की तारीख 


3. प्रकाशम भारम्भ करने की प्रस्तारित तारीख 


4. मुद्रण हेतु प्रतियों की प्रौमत प्रस्तावित संख्या 


( क ) विक्री हेतु प्रतियों की संख्या 


( ख ) मुफ्त वितरण हेतु प्रतियों की संख्या 


5. प्रकाशन का स्थान पौर मुद्रणालय का प्यारा 

( क ) मुद्रणालय के मालिक का विवरण 


माम : 


पसा : - 


( ख ) छपाई क क्षमता 

छपाई/मुद्राक्षर/ बिभ्यास यंत्र ( कम्पोजिंग मशीन ) कामिक , माडल प्रति घंटा की गति और भगोन की नमाज गायु तिन पार्थात् मशीन फन को 
मनी हुई है । 


6. 


क्या अनुसूषित बैंक के नमूने के फर्म में बैंक की प्रत्याभूति ( गारंटी ) दी गई है । 


7. यदि हां तो बैंक का नाम और प्रत्याभूति (गारंटी ) की रकम लिगमें । 


8. क्या अखबारी कागज पभिकर्ता ( एजेंट ) द्वारा उठाया जाएगा । 


9. 


यदि हो सो एजेंट का नाम लिखें । 


10. प्रख भारी कागज को उठाने की मार्स किश्तों में है या थोक में / बफर स्टाक / हाई सी सेल्म में । 


11. 


सम्पादक का नाम । 


घोषणा 


मैं / हम इस मात की घोषणा करता करते हैं कि उपरोक्त बय्य मेरे हमारे शाा और freया के अनुसार मत्ा गौर. ठीक है । 


स्थान । 


तारीख : 


हुस्नाझर 


. 


. . . . . . . 


. . . . . 


नाम स्पष्ट अक्षरों में 


• • • • • • • • • • • • • • 


.. .. .... .. . .. .... .. 


निशापाका पता . . . . . . . . . . . . . . 


1104 GI/ 86 - - 2 
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3. 4 The following categories of publications al 

though these may be registered with Registrar of 
BROADCASTING 

Newspapers for India as newspapers shall not be 
New Delhi, the 13th November, 1986 

eligible for allocation of newsprint under this 

Policy : 
PUBLIC NOTICE NO . 1 -PR -NP |86 
File No. 2 |2 85 -MUC. In terms of para 6 of 

(i) Journals published primarily to promote sale 
Appendix 5 Part B to the Import and Export Policy 

of goods or services; 
for April 1985 — March 1988 the Government of India 

(ü ) House journals magazines brought out by 
in the Ministry of Information and Broadcasting 

undertakings firms industrial concerns; 
hereby notify the Newsprint Allocation Policy for the 
licensing years April 1986 – March 1987 and April (ii ) Price lists, catalogues , directories and lottery 
1987 – March , 1988 . It is further notified that the ad 

news; 
hoc allocation hitherto made for the years 1985 - 86 

(iv ) Racing guides; and 
shall be deemed to have been made in terms of the 
Newsprint Allocation Policy for the year 1984 - 85 

( v ) Sex Magazines; 
notified vide Public Noticc No . 1 -PR -NP 84 dated 
21st July, 1984 . 

4 . Entitlement : 
K . S . BAIDWAN , Jt . Secy , 4 . 1 The basic entitlement of newsprint for the 

licensing period 1986 -87 or 1987 -88 as the case 
NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1986 -- - 88 

may be, of an existing newspaper will be dete , mined 

on the basis of its average circulation , average , num 
1, Applicability : 

ber of pages , average page area published and the 
This policy is applicable to the allocation of -news 

number of publishing days of the preceding year . 
print to which the limport and Export ( Control) Act 4 . 2 AŬ the editions of a newspaper ( i.e. bearing 
1947 , Imports ( Control) Order, 1955 and Newsprint 

tle sanie title , having the same periodicity , publishe : 
Control Order, 1962, as amended from time to time, 

in the same language and owned by the same owner ) 
apply during the licensing years 1986 -87 and 1987-88 , 

whether published from the same place or from 
subject to such modifications as may be notified from 

different places would be treated as one newspaper 
time to time. 

and its entitlement will he calculated on the basis of 

the performance particulars in respect of all the 
2 . Definition : 

editions taken together . 
In this policy a " newspaper shall mean any printed 
periodical work containing public news or comments 

4 . 3 A newspaper periodical whose circulation claim 
on public news" as defined in the Press and Regis 

has been declared as " unestablished " by Registrar of 
tration of Books Act , 1867 as amended from time to 

Newspapers for India will not be eligible for news 
time. 

print unless its circulation has been re -established . 

In case of a newspaper periodical which is found to 
3. Eligibility : 

have given a false statement about its performance 

and or in respect of which circulation has been asses 
3 . 1 Newsprint shall be allocated to such newspapers sed by Registrar of Newspaper for India to be lower 
as are registered with Registrar of Newspapers for than its claimed circulation , it shall render itself 
India in accordance with the relevant provisions of liable for being debarred from allocation of newsprint 
Press and Registration of Books Act , 1867 . 

for a specified period, which may extend upto one 

ycar . 
3.2 A newspaper shall be eligible for allocation of 
newsprint if it has a regularity of 90 per cent in case 
it is a daily newspaper and 66 -213 per cent in case 

4 .4 A fresh applicant who commences publication 
it has any other periodicity , save in such cases where 

for the first time or otherwise approaches the Regis 
the shortfall in regularity has arisen because of 

trar of Newspaper for India for the first time for 
reasons beyond the control of the publisher viz . 

allocation of newsprint will be allowed an initial quota 
strikes, lock -outs , go -slow , power shortage or similar 

of newsprint for the first four months as determined 
causes, 

by the Registrar of Newspaper for India upon his 

satisfaction of the projection of circulation by the 
3 . 3 Allocation of newsprint inay also be authorised applicant, subject to a maximum of 10 ,000 ( ten 
by the Registrar of Newspaper for India for the thousand ) copies per issue of eight standard pages 
following : 

( 2450 Sq . Cms.) in the case of dailies and of sixteen 

standard pages in the case of periodicals. Such a 
(i) Transınission of news over teleprinters by newspapers 25 receives an initial quota of newsprint 
news agencies ; 

should produce within a fortnight afler three months 

of publication , cvidence of proper utilisation of the 
( ii ) Trial printing by newspapers ; 

newsprint allocated to it, in form NP - 2 . Thereafter, 
( iii ) Printing of low -priced books for promotion 

its entitlement for the rest of the year will be deter 
of cducation ; and 

mined on the basis of actual performance and the 

balance quota , if any shall be released on submission 
( iv ) Printing of college and school magazines. of a formal application . 


restno form Npilisation months 
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4 .5 A fresh applicant will be entitled to get news 

5 . 3 Applications for initial quota by newspapers 
print from the month of receipt of its application , (vide para 4 . 4 above ) sliould be made in Form NP - 1 

and should be accompanied by. Form NP -3 . 
4 .6 The circulation of a newspaper will be deter 
mined taking into account ( a ) the number of copies 
sold , and ( b ) the number of copies distributed free , 

6 . Last date for receipt of applications : 
returned unsold or printed but ncither sold nor dis 

6 . 1 The last date for receipt of applicalion for : 
tributed free , provided these do not excecd the 

allocation of newsprint for the year 1986 -87 is 31st 
following percentage of the respective print order; 

December, 1986 . 


- 


- - 


- 


- 


Circulation 


Others 


Dailies/ 
tri & bi- 
Wocklies 


Weeklies 
and fort 
Hightlies 


6 . 2 The last date for rcccipt of applications for 
allocation of newsprint for the year 1987- 88 will be 
notified separately . 


- 


- 


- 


15 % 


20 % 


Upto 5,000 
From 5, 001 to 10 ,000 
Above 10,000 


10 % 
10 % 
5 % 


10 % 


15 % 


7 . Allotment of newsprint : 


5 % 


10 % 


- - - - - . - 


. 


- 


- - 


7 .1 Allotment of newsprint - standard and glazed 
will generally be made in reels. A newspaper 
printed on sheet -fed machine will , however, receive 
its entitlement only in sheets, In casc , sheats are not 
available , thy entitlement will be raised by 5 per cent 
for conversion of recls into sheets on giving proof 
that printing is actually carried out only in sheets. 


4 .7 In working out the basic entitlement, RNImay , 
as considered appropriate by liim in cach case and 
relying on the normal average consumption , ignore : 
(i) abnormal short-term fall in circulation 

arising from special circumstances including 
strikes lockouts or other similar reasons; 
and 
abnormal short-term increase in circulation 
attendant upon thc closure disruption of 
working of competing newspapers or any 
other extraordinary circumstances . 


7 . 2 A newspaper with an entitlement of less than 
300 tonnes will have the option to obtain indigenous 
or imported newsprint cither in part or in full. 


4.8 If a newspaper had not utilised any portion of 
newsprint allotted to it in any previous year , the 
unutilised quantity will be deducted from its entitle 
ment for 1986 -87 or 1987 -88 , as the case may be. 


7 . 3 The allocation of newsprint for a newspaper 
whose entitlement is above 300 MT. will be as 
follows : 
Imported 

35 % 
Mysore Paper Mills Lid . 

18 % 
Hindustan Newsprint Mill Ltd . 
(Kerala ) 

17 % 


4 .9 Extra newsprint upto the linits indicated below 
will be allowed to newspapers as wastage compen 
sation : 


16 % 


5 % 


( i) for all newspapers 
( i ) for periodicals in the case of 

multi- coloured printing. 


Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd . 
National Newsprint & Paper Ltd . 

(NEPA ) 


14 % 


7 % 


At least 25 % of the import entitlcment should be 
lified from State Trading Corporation s buffer stock , 


4 . 10 The entitlement of a newspaper for imported 
newsprint as also for indigenous newsprint will be 
worked out on the basis of 50g.m . 


7 . 4 Periodicals which have been in regular publica 
lion may be allowed to obtain their entitlement in 
glazed newsprint subject to availability . 


5 . Procedure for submission of application : 


5 . 1 Applicaions for allocation of newsprint should 
be made by the publisher or a person duly authorised 
by him in this behalf in Forms NPH1 and NP -2 and 
should be addressed to the Registrar of Newspapers 
for India , West Block - 8 , Wing No . 2 , R . K . Puram , 
New Delhi-110066 . 


7.5 In case of a fresh applicant who commences 
publication for the first time or otherwise approaches 
Registrar of Newspapers for India for newsprint for 
the first tinie only indigenously produced newsprint 
will be allocated to it for the first twelve months from 
the month of receipt of application . Further entitle 
ment will be released only after proof is adduced that 
the quota released in indigenous newsprint has actual 
ly been liſted and consumed by the newspaper 
concerned . 


5 . 2 Applications for allocation of newsprint should 
be accompanied by a Performance Particulurs Certifi 
cate for the preceding year in Form NP - 2 . In the case 
of a newspaper whose average circulation exceeds 
2 ,000 copies per publishing day its Performance Parti 
culars Certificats should be certified by a Chartered 
Accountant. 


7 .6 Thc allotment from different sources may be 
nevised varied for such reasons as the availability of 
newsprint, maintenace of buffer stock or any other 
reason . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART - SEC . 1 ] 


= 


- = 


= - - 


- - - - - - 


- - - 


7. 7 If a shipment is not affected within 120 days 
of receipt of letters of Credit by State Trading Corpo - . 
ration , efforts wili bo made to allot proportionate 
tonnage from the buffer stock on high sea sales basis 
which will be later replenished . 


8 . Distribution : 

8. 1 The work relating to distribution of imported 
11ewsprint will be handled entirely by the STC as 
authorised by the RNI in accordance with this Policy 
and in compliance with the provisions of the News 
print Control Order, 1962 . 


8 .2 A newspaper which is given allotment on high 
sea sales basis will be allowed to takc delivery directly 
or through its duly au horised agent( s ) . 


lifting fo the entire quantity in one instalment. In the 
event a newspaper fails to liſt, within the prescribed 
time, the allocated newsprint at any stage, it will 
forfeit its claim to the remaining quantity of un 
serviced newsprint. 

9 .2 The applications for allocation of unserviced 
quantity of newsprint should be made in writing 
giving all relevant details to Registrar of Newspapers 
for India la est by 31st January , 1987 , 
10 . Use of newsprint allocated to one newspaper for 

another newspaper : 
One newspaper shall not make use of the newsprint 
allocated to another newspaper even though the news 
papers concerned have the same ownership or have 
been allowed to club their entitlement for the purpose 
of obtaining imported newsprint on high sea sales 
basis. 
11. Submission of certificates regarding consumption : 

11. 1 A newspaper which is allotted newsprint shall 
submit to tho Rogistrar of Newspapers for India a 
Performance Particulars Certificate for 1986 -87 in 
Form NP - 2 not later than 30th June , 1987 duly certi 
fied by a Chartered Accountant if the circulation is 
over 2 ,000 copies per publishing day. The last date 
by which the Performance Particulars . Certificate for 
1987 - 88 shall be required to be fumished will be 
notified separately . 


8 . 3 A newspaper which does not fulfil the condi 
tion of high sea sales allocations because of its indi 
vidual entitlement being too small to be covered by 
that arrangement can club iís entitlement with those 
of other newspapers and get newsprint on high sea 
sales basis through its duly authorised agent( s) . 


8 .4 Authorisation for entitlement of indigenous 
newsprint will be issued by the RNİ ( lirect to the 
Mills concerned on a quarterly basis. In caso the 
annual requirement of a newspaper is 50 M . T . or 
less , the RNI may in his discretion allocate newsprint 
to such newspapers on an annual basis oc as otherwise 
deemed appropriate . 


8. 5 A newspaper shall lift its allotment from high 
sea sales or buffer stock or from indigenous sources 
within three months from the date of issue of the 
authorisation . If a newspaper fails to lift its quota of 
indigenious newsprint, it will to that extent forfeit its 
entitlement in respect of the imported newsprint. 


11. 2 A newspaper which suspends or ceases pub 
lication shall submit to the Registrar of Newspaper 
for India a Performance Particulars Certificato in 
Forn NP -2 within a month of suspension cessation of 
its publication . It shall also surrender the newsprint 
not utilised by it as per directions of the Registrar 
of Newspaper for India . 


8 .6 If a newspaper is found to have given a faise 
certificate about the lifting of indigenous newsprint 
allocaied to it, it shall be liablo to be debarred from 
getting any further allocation of imported newsprint. 


9 . Backlog : 

9 .1 The newspapers which could not be serviced 
the full quantity of newsprint allocated to them by 
RNI from 1982 -83 onwards shall be, as a one timo 
measuro , eligible to apply for allocation of unserviced 
quantity in indigenous variety . The allocation of un 
serviced nowsprint shall be made by RNI in a phasod 
manner over a period of three years commencing from 
1986 -87 depending on availability of indigenous news 
print. In cases where the quantity involved is 50 M . T .. 
or less, the RNI in his discretion may authorise the 


12 . Exceptions : 

Notwithstanding anything contained in this policy 
the Government of India in the Ministry of Informa 
tion and Broadcasting may waive any of the require 
ments or relax any of these provision for good and 
sufficient reasons. 
13. Forms : 

Application form for newspriot allocation should be 
accompanicd by the following 
[ From NP- ) 
( i) Part - 1 

(AWWlicatio Wrm ) 
(ii) Part - II ( IacoWo Tax Deolaration ) 
Form NP - 2 (PerfWrmance certifi ate duly 

aortified by cherter aogountant 
wbero cir ulation is more than 

2000 copies ). 
DI Form NP- 3 

( for fresh applionnts) 
IV A fow aopies of tho newspapor of difforont dites. 
A SPECIMEN FORMS NP - I, NP - 2 , and NP ARE 

TTACHED 


f [*T I_ 


1] 
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Lt 


ULLEN 


FORM I 


NP - 1 


APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OP NEWSPRINT TO NEWSPAPERS/PERIODICALS 


PART I 


1 . Name of the applicant 


2. Nanie of the Newspaper/periodicals and language & poriodicity . 


3 . Full Postal Addross 


4. (a ) Date from which nowspaper/perlodiaal is regularly publishod 
(b ) Registration Number as given by Rogistrer of Nowapa pots 

for lodia , 
(c) Date of filing the latest declaration with District Magistrate . 


5. Naturo of ooncorn i.o . Public /Privato /Propriotorship atc. and 

namo of Directors /Partnots ato . 


6 . Quantity /Valuo of nowsprint roquirad for 12 months. 


7. (a ) Phasod dellvery requiremont. 

(b ) Name of the agont authorised . 


8 . Nama and other particulars of nowapa por/periodicals owned by 

the applicant. 


Title of the pa por 


Language & porlodiolty 


Place of Publication 


whothor getting nowsprint 
through Govt. 


2 


9. Particulars of ciroulation atc . por publishing day for the new 

nowspapor/poriodicals : 
(a ) Date of proposed publication : 
(b ) Average number of copies proposed to be printod : 
(c) Avorage number of pagos : 
(d ) Avorago a coa ofono pago of newspapor/ periodical( in sq. cms) 

( ) Numbor of Publishing days ; 
- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


10. Particulars of nowsprint (Spacify glazed /unglazod /Nopa sopard 

tely ) 


Itom No . 


Qty . In mts. 


. . 


Source 


Value (CIF ) in Rs. 


Consumed during 1985-86 
Roqulrod for the yoar 1986 -87. 


11 . Lagt linonsing your in which Dowsprint was takon from the Offico 

of RNI. 


12 . (r) Type ofMachino (1.a Rotary /Flathod letter press ) 

(b ) Size of ra olabouts roquired ; 
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- - - 


- 


- 


Fu 


DECLARATION 


I/Wa horoby deolaro that the above statements are true and correct to the bost of my/our knowledge and beliof. I/Wo fully undor 
stand that any allotmont made to mg/ us on tho basis of tho statement furnishod is liable to cancellation , in addition to any other penalty 
that the Govt. may impago or any othor action hatmay bo takon having rogard to the circumstancos of tho cÂge if it is found that 
any of the statainont or fagts borain ara incorrect or falso . 


2 . I/We do Jare that the newsprint, it allottod will be used in our press/promisos establishmonts at the above mentioned address . 

3. I/Wealso fully understand that the allocation ofcanalised iton (s) through the canalising agoncy ismadu under the ImportTrade 
ControlRagul itionsand violation of theondition on which such goods are roloased to use any misuse of such goods will attract the 
provispions of Imports & Exports (Control) Act , 1947, as amended and orders issued theroundor , 

4 . I/We have notoil the relevant provisions contajood in the Import Policy /Hand Bucks of Iinport Export Procedures, 1985-88 . 


Sigila ture 


- 


Namo in Block lostors 
Designation - 
Addross 


PART II 


INCOME TAX DECLARATION 


(a ) In ca so of porsojis not having taxablo Income, I/Wa horoby solomnly declare that I/We aro not liable to pay any Inorme Tax inglud 

ing advance tax as tho Incomo oarned by mo/us during the current adjounting year and last four accounting yours has boen bolow 
the maximum limit not chargoable to tax . 


(b ) In case of porsons having taxable Income 


1 . S/Wo havo furnished to the Incomo- Tax Department the roturn (s ) of income due from mo/us till date . 


2 . I/Ws lave paid all taxes including advance tax duo from mo/us under the income Tax Act othyr than the tax damand which 

has boun stayed by the Compolont Authority , 


3. I/Wo have not boon ponalised * / uvictod for conogalment of incoma/wealth during the last throt calentar yours. 

1/Wa heroby solemnly da clare that the above da : laration also applied in the case of Companies in which I/We & m /aro haviny 
substantial intorast * * or tho firm or associations of porsons in wbizh I/We am /ary Partner(s) ormembor (s) rospectively . 


OR 


The abovo dodlaration is applicable in cate of persons having substantial inte rost 4 * in the applicant Company or inombors of 
the applicant association or Partners of the Applicant firm . 

· - - - - - . . . - - - - 


: . . . . . . . . . . Signaturo . . . . . . . . . 
Dala . . . . . . . . . 

Addres3 . . . . . . . . . 
Permanent A / C No. 
Dusignation of the ITO 

with whom assezsed . 

Assessablo . . . .. . . . . . . . . 
* If an oppoal has been filod angaainst the lovy of ponalty and the appeils is pending bafüre tije Appellato Assistant Comnissioner of 

incomoTax Appellato Tribugal, such ponaſty nood not be taken for the purpose of tſijs declaration . 
113 be words * substuo ?lalidicre ,t" shall have the samemeaning as in the cxplanation to Soction 40 (A )( 2 ) of the Income TaxAct, 1961 


TI 
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GAS - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


T 


- 


9 


- - 


- 3 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


NP- 2 
FORM OF PERFORMANCE PARTICULARS CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC . FOR THE PERIOD 

FROM 1 - 4 - 85 TO 31 - 3 -86. 
1. Nagro of the Newspaper /Poriodical : 
2. Place of Publiqatlon 
3 . Language 
4. Periodicily 

During the month of 


Apr 

85 


May 

86 


June 

85 


July 

85 


Aug 
85 


Sopt 

85 


Out 

85 


Nov. 

85 


Doc . 

85 


Jan. 

36 


Feb . 

86 


March Averaga 
85 for the 

Your 


1. Actual No. of publishing days monthwise . 
2 . Avorage No. ofcopies printed per publishing day . 
3. Avorage No . of copios sold per publishing day . 
4 . Average No. of copies distributed froo par publishing day (in 

cluding complamontary voucher, oxchange bonus sample and 

offico copies) 
5. Ayorago No. of unsold rotusng and other coplas printad but not 

included in (3 ) & ( 4 ) 
6 . Average size of the newspaper/poriodical ( in sq . am ) 
7. Average no . of pages per issue 
8 . Avorage No. of pages printed per publishing day . 
9. Total consumption of newsprint during the year (in toorlos) 
10 . Total consumption of white printing pa por during the year 

1985 -86 (in tonnos ) 
11. Consumption ofnewsprint obtained under the schemo of Export 

promodons (REP liconcos ) and consumaad during 1985- 86 . 


Signature of the publishor , . . . . . . . . 
Namo of the publishor. . . .. . . 
Dato 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 
1/We have oxamined the books and account of M /s . .. . . . . . . .. 
(Neme, Language and periodicity of th : pa por published for tho year 1985 - 86 and have obtained all tho Infomation and explanation 
required by us . In my /our opinion the statement sot forth above teſloots true and corroct 40 lysts of circulation , page , sizo sad 
number of publishing days fortho yoar 1985 - 86 to tho bast ofmy/our information and belief and according to th : explanation given 
to mo/us by the books of accu unt otc . 


Signaluro . . . . . . . 


Date . 
Stamp of the Chartered Accountant. 
1. Namo and signature of tho person who has signed the 

cortificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . Registration No. 


. 


. . ILI + RI . . 


. 


3. Addros. . . . . . . . . . . . . 
Note : 
1 . If the avorazo circulation for the year is morothan 2 ,000 copios per publishing day,the cortificato should be typed unthe latterhad 

of a Chartereri Acountant and should bo duly countersigned by him . 
7 A11 the averages havo to be given monthwiso on the basis of the particulars of porformance during the rolovant month . 
2 the flourag to be given agains ( 7 ) should be Arrivod at by adding the total number of pages of all the issues publishod durine a 

month and dividing the total by tho number of publishing days in that month , while the figures against ( 8 ) should be worked out liko 
this - The number of pages ofan issus multiplied b , the totalnunbar of opios printed of that igsuo will give the information about 
the tytal number of pagos printod on tho ralovant publishing day . Tho total number of pages printod on all tho publishing days in a 
mooth should be addxd . Tho monthly a voragos should be trived at by dividing his total by the totalnumber of publishing days in 
thatmonth . 
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III 


NP- 3 


: : 


STATEMENT TO BE GIVEN BY THE PUBLISHERS OF NEWS DALIES /PERIODICALS 


1. Namo of the Nowapa por/Poriodical : 

(a ) Namo 
(b) Language 
(c) Poriodicity 


2 . Dato of Aling the latost Declaration : 


3. Proposod date of commoncomont of tho Publication : 


4 . Avora go number of coples proposed to be printed : 

(a) Number of Salo : 

(b ) Numbor of froo distribution : 
$. Placo of printing and particularsof the Progs : 
(a ) Particulars of tho ownor of the Progs : 

Name : 

Addross 
(b ) Printing capacity : 

Details of printing/composing machino Indicating 
mako ,model, spoed per hour and present life of the machino. 


the 


6 . Whother bank guarantoo has been doouted in the spocimon 

Form of the Schoduled Bank 
7 . 11.30 , tho namoof tho bank and value of tho guarantoo . 


8 . W hothor nowsprint is to bo lifted through a gent : 


9. If so , the name of the agent : 
10 . The torm of lifting nowsprint in instalments or in one lot, buffor/stock / 

high soa salos : 
11 . Nama of the Editor : 


DECLARATION 
" I/Wo hereby doolare that the abovo statomonts are rug and corroat to th3 bust ofmylo ir knowledge and belief . 


Placu : 


Dato : 


Namo in Block lettar , 
Dosignation 
Residential Address . . . 


- - 


- 


- - - 
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